मन पर परम लोकत्र का लोक मना लो कम लोकेश परमेशमपरमविंदम परमानंद रो क रम
भूमनहरमवेषभसमन भसम शाईबंकेबलशानतम प्रणब गोविन्दम परमानंदम गोपालम गोपालम गोपालम
गोपी के गोपाल गोविंद मान न मान गोपी गोजलदूरमपगोविनदम परमानंदम वृंदावन भूल बिंदा
गिंदारादिबंदेहम कुंदा भाबलमंदसमेरसुदानंदम सुरदा नंदम पंड्या पंदयानंदवंबमबंद्या
जे प्रणमतगोविंदम परमा नंद ऐसा कोई बोल सकता है ठाकुर जी और धीरे धीरे चलने लगे
मैया के पीछे से उसको मालूम पड़ा सखियाँ मुस्कराने लगी कि देखो ये चोरी करने जा रहा
है तो अब छुडोरभंगया आँख के इशारे से रोकते हुए उनको बोलो नहीं कोई और मक्खन फिरा
के खा लिया और फिर के बैठ गया भैया ने कहा कहाँ से आ रहा है बाहर गए थे मैया खेल
आदत होती है बाजीगर किसी का गुरु भगवान है किसी का गुरु मान लीजिये भगवान है स्वयं
भगवान है किसी का गुरु और उसके सब शिष्य बैठे हुए है उसको देख रहे है योग माया के
आवरण में तो ऐसे ही जैसे जाता है माइक दृष्टि से भगवान को देखता है और वो कुछ भी
नहीं देख पाता क्योंकि योग माया में भगवान रहते है वो भी माइकदष्टमाइकावरण में है
तो ऐसे ही जैसे भगवान को ऐसे जैसे हम लोग के कोई कहे तो कोई भगवान कोई कहे
श्रवाजतोभीथे प्रश्न किया भगवान से और लोगो को भगवान से कहा कि भाई दृष्टि तो थी
नहीं तो ऐसे ही जाते है हाँ भगवान को जब जब देखा है हम लोगों ने तब तक
उलयोगमायाव्यावरण में रहने के कारण अपनी भावना के अनुसार ही देखा है उसका भगवत
प्राप्ति का फल नहीं है साधना से मन को शुद्ध करना यह पहला काम है शुद्ध होने के
बाद जब रजोगुण तमोगुण निकाल जाएगा सत्वगुण, रह जाएगा अंत करण में तो भगवान अपनी
स्वरूप शक्ति का 1 तत्व दुशुद्धशत्वहृदय में डाल देते हैं तो विशुद्ध सत्व से फिर
सत्व गुण जाता है भागता है उसी को विद्या माया कहते हैं तब मन पूर्ण निर्मल होता
है और प्रेम का अधिकारी दर्शन का अधिकारी, भक्ति तत्व का अधिकारी बन जाता है उसी
के बाद वो कृपा होता है कुछ करना धरना में महाराज की किसी के अन्दर जैसे कोई
प्रचारक है उसके अंदर में आविष्ट हो गया गुरु और उसके बाद उसने सा बोला जैसे गुरु
बोलता उसके बाद दुश्मन से निकाल गया तो जीरो तो टेम्परी भी उसको आवेश कहते हैं
आवेश आवेश त्रिब्वनीपरगए सबको कोई पर्व था उनका लड़का भी गया उसकी बीवी है नहा लो
सब नहाया सर हम नहीं नए लड़के ने अपने बाप से कहा स्वामी आए हो वहाँ तक त्रवेणी तक
आए नाव से भी गए न देख रहे बैठे रहे आए नहीं तुम बात कर लो हम पूछे में कहीं डाटते
बात करे हमारे पास आया स्वामी जी आ गए हो धर्म हर काम हो 4 30 जिमेवारी है अपने को
चारो चाहिए दूसरी बात यह है कि सन, करो सबका फल 1 है यहाँ तक की अगर कोई गंगा गंगा
बोल दे अपने घर बैठे तो भी उसका वही फल मिल जाता और आखिर भला बताओ चाहा तो रो हो
रामेश्वर को भगवान राम ने दिल की स्थापना की और उसका फल बता रहे हो शायद 1 मुख
प्राचीन काल में पैदल चल कर के जाते थे राम राम करते चले जाते कुछ फल तो मिलता ही
था आजकल तो मर जाते थे हाँ नहीं करवा दे जाते थे खुद मर जाते है इतना लम्बा बी
नारायण जब रूट भी नहीं था जाते थे घर में सब से मिलके प्रणाम तो ठीक है भगवान के
घर चले जायेंगे इस घर में ही आएंगे तो भगवान के घर चले जाएंगे अब तो हवाई जहाज
जाने लगा तो जाता होगा उधर भी कौन हेलीकॉप्टर के लिए पूरी जगह चाहिए हाँ बिल्कुल
हेलीकॉप्टर तो सब्जी के जा सकता है जहाज के लिए लम्बी जगह चाहिए जमे चाहिए
हेलीकॉप्टर को क्या है झालू मकान बन जाते हैं पहाड़ के नाइनटी नाइन नाइन परसेंट
लोगों को था के बाद ये अहंकार भर जाता है अंदर मैंने चारों धाम किया है मैंने बच
नहीं सकता न कोई ध्यान करता है भगवान का न कोई साधना करता है बस वो मंदिरों में
जाकर टन हो गया बिगाड़ दिया है पंडितों ने कुछ न खुद जाने विचारे न कुछ समझा सके
तीर्थ यात्री को तीर क्यों है कहाँ जाना है क्यों जाना है जा कर क्या करना है वह
क्या उसका हम हैं घर में जब तक बैठा है और तीर्थ के लिए चला तो थोड़ी भगवत भावना
हैं नारायण जा रहे हैं भगवान के धाम जा रहे हैं और वहाँ जागते ही फिर घर की याद आई
अरे 2 दिन हो गए वो बच्चा बीमार था वो मुनी बदमाश है संसार भर गया युद्ध करने के
बाद अच्छा है यही संसार में रहता तो भावना तो बनी रहती
